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वेद्‌ ज्ञान के अमृत-रस की एक दिव्य धारा है | कतेव्य-पथ पर 
चलने के लिये जीवन में जिन उपदेश ओर प्रेरणा के प्रवाहों की 
श्रावश्यकता है वे सत्र इस में प्रवाहित हो रहे हैं । उनमें स्नान करके 
मानव-जीवन एक नवीन चेतना, जाग्रति ञ्रोर स्फुरणा को.श्रनुभव कर 
सकता ह | र 

वेद्‌ का अध्ययन करते हुए मेरा व्यान, वेदों में विद्यमान छोडी- 
छोडी सूक्तियों को ओर गया | ये सूक्तियाँ क्या हैं, एक-एक सूक्ति एक- 
एक अनुपम रक्ष दै, दिव्य सौरभ से मकता दुआ एक-एक पुष्प हे 
एक-एक श्रमृतःनिन्दु है । इन सूक्तियों से सुशामित होकर मानव-जीवन 
का बहुमूल्य माण-मुकुट एक श्रलोकिक ज्योति से प्रस्फुरित हो सकता 
है, इन सूक्तिपुध्यो के सौरभ से मनुष्य का ग्रन्तःकरण सुरभित बन 
सकता है, इन अ्रमृत-बिन्दुओं का पान. करके मनुष्य श्रमरता का 
AA पा सकता दै | ये सूक्तियाँ AAT काव्य के अमर गान हैं । 

किसी भी साहित्य में सूक्तियाँ बड़े महत्त्व की वस्तु होती है । 
भिन्न २ भाषाओं की सूक्तियाँ उन भाषाओं के बोलने वालों के जिह्वाग्र 
पर रहती हैं, ओर- अपनी बातचीत में, उपदेशों-व्याख्यानों में ्रनेक 
प्रसंगों पर लोग उनका व्यवहार करते हैं | संस्कृत में बाल्मीकि, कालिदास 
आदि तथा हिन्दी में, सूर, तुलसी, कत्रीर आदि कवियों की अनेक 
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सूक्तियाँ ऐसी ही हैं । मैने देखा कि वेदों में भी विविध विषयों पर बढ़ी 
ही रोचक, शिक्षाप्रद, नित्यप्रति दैनिक व्यवहार में काम श्राने ताली 
HAR सुन्दर सूक्तियाँ मिलती हैं । किन्तु उनका इतना प्रचार न होने से 
उन्होंने अब तक अपना उपयुक्त खान नहीं पाया है | 


जव में वेदों की इन सूक्तियो के प्रति ग्राकृष्ट हुआ तो विचार 


आया कि ये सत्र सूक्तियाँ संग्रहीत होकर जनता के सामने ग्रा जाये तो. 


कितना अच्छा हो | पवे प्रथम मैंने म्रथववेद की यूक्तियों का संग्रह 
प्रारम्भ किया | श्रथवेवेद में २० काण्ड हैं और उनमें कुल ५६८७ 
मन्त्र हैं । इनमें से चयन की हुई ये एक सहस्र सूक्तियाँ इस पुस्तक द्वारा 
पाठकों के सम्मुख उपस्थित हैं । अ्रनेक सूक्तियाँ हृदयग्राही होने पर भी 
लम्बी होने के कारण छोड़नी पड़ी हैं | दो चरणों से श्रधिक लम्बी कोई 
सूक्ति इस संग्रह में नहीं ली गई । दो चरणों वाली सूक्तियां भी अधिक 
नही हैं । अधिकांश सूक्तियाँ एक चरण की हैं | कुछ एक चरण से भी 
छोटी हैं । एक ही से आशय की जहाँ कई सूक्तियाँ मिलीं उनमें से उन्हीं 
को चुन लिया गया है जो ग्रधिक रोचक, भावामिव्यज्ञक और पाठ में 
सुविधाजनक हैं | 


एक यह प्रश्न था कि सूक्तियाँ किस क्रम से दी जायें । वेद में 
एक बिषय की सन सूक्तियाँ एक ही स्थान पर हों ऐसा नहीं है| वेद का 
अपना दूसरा ही क्रम है | परन्तु यहाँ पाठकों की सुविधा के लिये तथा 
न्य कई इष्टियो से यही उपयुक्त समझा गया कि सूक्तियाँ विषय वार दी 
जाये | विप्रय की इष्टि से इन्हें ६ अध्यायो में gic दिया है | 


प्रथम अध्याय प्रभु को श्रपित किया गया है । सर्वप्रथम प्रभु- 
चरणां में नमस्कार के पुष्प चढ़ा कर प्रभु.का पूजन तथा स्तवन किया 
® 
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गया हैं | अ्रगला प्रकरण परमेश्वर के एकत्व का प्रतिपादन करने वाला 
दै | इस प्रकरण की सूक्तियां में बड़ी स्पष्टता और तीव्रता के साथ यह 
ग्रोषण। की गई है कि परमेश्वर एक दी है । कई श्रालोचक वेदों पर 
Art करते हैं कि वेद नाना देत्री-देवों की पूजा ।सखाते हैं) इस 
प्रकरण स स्पष्ट है कि उनका यहद ग्रारोप बिल्कुल मिथ्या है । अभि, 
इन्द्र, वरुण ग्राटि aa एक ही परमेश्वर के भिन्न २ gat को सूचित 


' करने वाले भिन्न २ नाम हैं, न कि श्रनेक परमेश्वरों को सूचित क्रते 


इसी अध्याय में जो प्रभु-पदिमा का गान किया गया हे वह भी दशनीय 
है । अन्त, में भक्त अपने प्रभु से ऐहलीकिक श्रौर पारलौकिक gdi के 
लिये जो प्रार्थन यें करता है वे दी गई हैं । 


fo ft 


द्वितीय अध्याय में “गुणां की पुकार' है । ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, तेज- 
faan सत्य, पवित्रता, amar, मधुरता श्रादि श्रनेक गुणी के लिये 
इसमें केसी तीव्रता के साथ प्रेरणा और कामना की गई है पाठक 
इसका श्रनुभव करें | इन सूक्तियों से मनुष्य को प्रेरणा मिलती है कि. 
वह सत्य श्रादि गुणों को ग्रहण करता हुआ जीवन में तेजस्वी, यशस्त्री 
बन कर रहे । यहां निर्भरता और सुख शान्ति का जो आह्वान है az भी 
देखने योग्य दै wea में ञ्रमरता की श्रभीप्ता की गई है | पाठक देखें 
कि इन सब गुणों की प्राप्ति के लिये वेद हमारे श्रन्दर केसी उत्कट 
भावना भरना चाहता है । 


तृतीय अ्रध्याय में एहस्थ-जीवन सम्बन्धी सूक्कियों का. संग्रह है | 
तो भी इसमें श्रनेक सूक्तियाँ ऐसी हैं जो केवल गहस्थी के लिये दी नहीं 
हैं, किन्तु प्रत्येक के काम की हैं । गहस्थाश्रम में पति-पत्नो के क्या कतव्य 
हैं, ग्रादश नारी को वेसा होना चाहिये, किस प्रकार घर में सब alt 
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वारिक जनों को प्रीति-पूर्वक रहना चाहिये, घर वेसे सुखसमृद्धिमय ià 
चाहिये, किस प्रकार ग्रहस्थी को दान, ग्रतिथि-सत्कार आदि कर्तव्यों का ` 
पालन करना ea, ये सब विषय इस ग्रध्याय की सूक्तियो में कहे 
गये हैं | 

चतुर्थ अध्याय “उन्नति के पथ पर? ग्रग्रसर करने वाला है | | 
इस अध्याय में प्रारम्भ में ही 'उद्घोधन? शीर्षक के नीचे कुछ सूक्कियाँ | 
हैं जो मनुष्य-को जाग्रत करक्के आगे बढ़ने की प्र रणा देने वाली है । 
'राक्षस-संदार? प्रकरण ऐसा है कि उसे पढ़ कर मन waa के facia 
के fat उत्साह से परिपूरित हो उठता है । मनुष्य में ग्रात्म-विश्वास 
केसा प्रबल होना चाहिये यहद भी पाठक इस ग्रध्याय में देखेंगे ! एक 
प्रकरण मनुष्य को महच्वाकांच्षा्रों का है | ग्रन्त में मनुष्य क! उन्नति 
के लिये शुभ-कामनाएँ व्यक्त की गई हैं । 


पञ्चम अध्याय 'शरीर-रक्षा' पर है | शरीर का Baar किस 
प्रकार शक्ति को तन्गो से तरंगित रहना चाहिये, किस प्रकार मनुष्य को । 
नीरोग रहते हुए सो ak सो से मी अधिक वर्षों तक ga पूवक जीना | 
चाहिये, इस विषय की श्रतीव प्रेरणाप्रद सूक्तियाँ इस अध्याय में दी गई 
हैं । रोगी को ग्राश्रासन देने वाली सक्तियाँ-शी इस ग्रथ्याय का । 
भूषण हँ। । 

षष्ठ अध्याय में विविध विषयों पर सूक्कियाँ हैं। सवे प्रथम मातु- . 
भूमि के प्रति उद्गार प्रकट किये गये हैं | भूमि हमारी माता है, दम | 
उसके पुत्र हैं । हमारी राष्ट्रभूमि हमें सुखी-समृद्ध रखे, धन-धान्य, मणि- | 


मुक्ता, हिरण्यादि से हमें सिंचित करती रहे और हम भी राष्ट्र के सच्चे . . 
सेवक हों | ये विचार इन सूक्तियो में प्रकट किये गये हैं | इसके बाद 
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राजा को उसके कतंव्यों का स्मरण कराया गया है । नहीं राष्ट्र उन्नति कर 
सकता है जिसमें qaaa ओर ब्राह्ममल दोनों का समन्वय war है | 
जा राजा ब्राह्मणवाळी का अनसुना करके स्वेच्छाचारी हो जाता है बढ़ 
कभी राष्ट्र में सुख-शान्ति नहीं ला सकता । ब्राह्मण-घाती राजा का राज्य 
दुर्गतियों से ग्रस्त हो जाता है इस विषय की सूक्षियाँ मी इस अध्याय 
में हैं | वृष्टि की जो सृक्कियाँ हैं उन्हे पढ़ते हुए वर्षा काल की छुटा 
aldi के सामने चित्रित हो जाती. है | गो-पालन की सुक्यो का म 
स्वतः स्पष्ट है । वेद की दष्ट में गो हमारी माता है, गौ का दूध हमारे 
लिये ग्रमृतोपम है | जोबात्मा-विषयक सूक्तियां का नो प्रकरण है उससे 
सिद्ध होता है कि आत्मा war है, ओर वह कर्मानुप्तार भिन्न २ योनियां 
में जन्म लेता है | ग्रन्त म॑ विविध शीषक के नांचे कुछ बिंखरी हु 
सूक्तियाँ दी गई हैं | ९ 

यह इस पुस्तक के अ्रध्यायों का afaa सा परिचव है | पर 
aga: Menai में जो alga हे वह इससे कुछ भी प्रकट नहीं हो पाया 
हे । वह तो तभी प्रकट होगा जब पाठक स्व८ उन सूक्तियों का रसा- 
खादन करेंगे । जो पाठक संस्कृत से अनभिज्ञ हों ओर वेद के शब्दों का 
सीधा श्रानन्द न ले सकते द्वों बे विषय वार सूक्तियों का केवल हिन्टी- 
अनुवाद भी पढ़ते चलेंगे तो भी वेदिक भावना को ग्रहण कर सकेंगे 
श्रोर यूक्तियों का रम ले सकेंगे | 

मैंने saa किया है कि सूक्तियो का श्रनुवाद ललित र सुन्दर 
रहे । जहाँ तक हो सका है अनुवाद को मूल शब्दों से श्रधिक दूर नहीं 
जाने दिया है | तो भी मूल में जो भाव, बल, area, आवेश ्राद्‌ हे 

ह अनुवाद में aega वेसा आ सके इसके लिये अनुवाद में कुछ 

स्वतन्त्रता की अपेक्षा होती दी है । 
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जिन्हें वेद के स्वाध्याय में रुचि हो और यह देखने की ग्रमिलाषा 
हो कि श्रथववेद में श्रमुक सूक्ति किस स्थल पर किस प्रकरण में आई हे 
उनके लिये प्रत्येक सूक्ति के अन्त में उसका पता भी दे दिया है | पता 
तीन अंकों में दिया गया है | पहला अंक काण्ड का सूचक है, दूसरा 
अंक सूक्त का ओर तीसरा अंक मन्त्र को | जसे १०. ८. १ का श्रमि- 
प्राय होगा कि ग्रमुक सू'क्त दशम काण्ड में श्राउवें am के पहले मन्त्र 
की है । जहाँ एक दी पते की दो या अधिक सू क्वयाँ एक साथ श्रा गई 
हैं वहाँ उनमें से प्रत्येक सूक्ति के आगे पता न देकर उस पते की पहली 
सूक्त पर दी पता दिया है ग्रतः जिन सूक्तियों के ग्रागे कुछ नहीं लिखा 
गया उनका पता वही समभना चाहिये जा उस. उपरली सूक्ति का है 
जिसके ग्रागे पता दिया हुआ है | 


इस संग्रह में केवल श्रथचवेद की सूक्तियां हैं | यदि पाठकों ने 
रुचि दिखाई तो छागले संस्करण में gen वेदों की सूक्तियाँ भी इसमें 
सम्मिलित की जा सकती हैं । 
रन्त में, आशा है कि ये सू क्तयाँ पाठकों को ज्योति देने वाली 
होंगी, जो जीवन में इताश हो बेठे हैं उन्हें उत्साहित करने वाली होंगी, 
जो सांसारिक आघातो से पीड़ित होकर दुःखभाजन बने हुए हैं उनके 
व्यथित हृदय को शान्ति देने वाली होंगी, जो सो रहे हैं उन्हें जागत 
करने वाली होंगी | इस श्राशा के साथ प्रभु का यह काव्य पाठकों के 
कर कमलों में समर्पित हे । 7 


गुरुकुल विश्वविद्यालय j वेद-प्रोमियाँ का सेवक 
कातिक'पूणिमा, २००६ | रामनाथ वेदालङ्कार 


. 


~ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` 
र र 


esc a a RE क PRP IN 


Digitized by Arya Samaj a) Chennai and eGangotri 


| 


ang. a सी no ली 
DOP Fal 


जा | 


DC 
k 
| 
| 


प्रथम अध्याप 


प्रभु-चरणों में । 


“mS a. 
et 
= amt; 


> 
“aS 


eS 


s ; 
tL. Bi) 
Sp OOH 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri E 


पकाए पया, 


ose, 
i 


i Te न | FS) 
Y i 
AI १) 
| नमस्कार 

p4 

। तस्मे ज्येष्टाय ब्रह्मणे नमः १०.५.१ 


>, 


™ 
>< 


C4 


es te «६ 9०७ 


च 
>< 


pe) 


x 
a a 


Re 
== 


~~ z 
Dr 


= 
3. २०७८८ 


> 


बन्डल, 
> 


| 


— (mt SSAA SM AST AS 2 a 
+ i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


oe 
(> => A 


ज्येष्ठ ब्रह्म के चरणों में हमारा नमस्कार | 


Jv, 
a 


Huvva 


hay Q A 
नमस्ते GF कृण्मः सहस्राक्षायामत्य ११.२.२ 
हे अमर प्रभो ! तुझ सह-नेत्र को नमस्कार | 


~ 
CD 


>>. 


पुरस्तात्‌ ते नमः कृण्म उत्तरादधरादुत ११.२.४ 
प्रभो ! पूवे में तुके नमस्कार, उत्तर में नमस्कार, 


—— >. 
eS ar 


दक्षिण में नमस्कार | 8] 
(५९ $ $ ॥ 
चतुनपो अष्टकृत्वो भवाय दशकृत्वः, पशुपते 
नमस्ते ११.२.६ % 


A O 


है प्रभो ! तुमे चार वार नमस्कार, आठ वार 
नमस्कार, दस वार नमस्कार | 


Oo 


Oe 
a 


& 


Ta ` à १,२.१६ 
नमः साय भमः प्रातनमा रात्र्या नमा दिवा ११.२ १६ 
प्रभु को साथे नमस्कार, प्रातः नमस्कार, रात्रि में 
नमस्कार, दिन A नमस्कार | 


नमस्ते अस्तु पश्यत १३-४.४५ 
हे द्रष्टा ! तुमे नमस्कार | 
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विराजे नमः स्वराजे नमः सम्राजे नमः १७१-९९ 
विगद प्रभु को नमस्कार, स्वराट्‌ प्रभु को नमस्कार, 
सम्राट्‌ प्रभु को नमस्कार । 
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पेष्ट Saar 
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SR े ॥ 
|| देवं लष्टारमिह यक्षि विद्वान “१९६, || | 
|| हे मनुष्य | विद्वान्‌ बन और जगस्स्रष्टा की पूजा || | 
| कर । i 
| स्तुहि देवं सवितारम्‌ ६-१-१ | | 
| सविता प्रभु की स्तुति कर | | | 
[| रदु पत २०३४५ TE T 
| भाइयो | परमेश्वर में श्रद्धा करो । | | 
0 ठी ` A i 
| इन्द्र स्तोता नव्यं गीर्भिः २-४४६ | 
| वाणी से स्तवनीय प्रभु का गुणगान करो | | 
ट ; | 
| इ्द्राय साम गायत २०६९-५ | 


` प्रभु के गीत गाओ 
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१५ स्पवन 


आ त्वेता निषीदत-इन्द्रमभि प्रगायत २०.६००११ ( 
आओ, वेठो, प्रभु के गुण गाओ | 
९ c ~ क छै Q 
अच त प्राच त प्रियमेधासी अच त २०६२, ) 
अचेना करो, अचेना करो, हे वुद्धिमानो ! प्रभु की 
अचना करो | ; | 
अचन्तु पुत्रका उत | 
तुम्हारे पुत्र प्रभु की अचेना करने बाले हों । । 
ब्रह्म नराय वोचत २०११६.१ ( 
प्रभु का स्तुतिगान करो | 


स्तवन | 
समेत विश्वे बचसा पतिं दिवः ०२११ - 
आओ, सब सिल कर दिवस्पति परमेश्वर का | 
स्तवन करें| | ( 
विष्णो ने क॑ प्रावोच' वीर्याणि ७-२६-१ ( 
में उस 'सबे-व्यापी? की बीरताओं को गान करत हुँ | । 


SS RN कटन छड IS 
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( न घा त्वद्रिगपवेति मे मन; १०-१७.२ 
मेरा मन तो तुम में लगा है, तुझसे हटता well) | 
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हवे नु शक्र' पुरुह्ृतमिन्द्रम्‌ ९८६.१ 
में सवशक्तिमान्‌ बहुस्तुत प्रभु का आह्वान करता हूँ। 

ब्रह्माहमन्तरं कृण्वे ०१००.१ 
ब्रह्म को मैं अपने अन्दर बेठा लेता हैँ ) 

नेत्‌ त्वा जहानि १३.१.१२ 
प्रभो ! मैं तुझे कभी न छोडूं । ` 

विभूः प्रशुरिति त्वोपास्महे बयम्‌ १३.४.४७ 
हे परमेश्वर ! ‘fay, प्रभु' नामा से हम तेरी 


j 
Ve 
| 
J 
Qe a eS प्च 


उपासना करते हैं । 
स्तोमैर्विधैमाग्नये २-१. २ 

आओ, स्लुतिगीतों से प्रभु की पूजा कर । 
शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रम्‌ २-११-११ 

आओ, सुखदायक, धनपति प्रभु को पुकारेँ | 


तव स्मसि १०-१५५ ` 
. प्रभो lea ates 


र Er A T 
A Ta Sa a च्या Ta To eS Ta ae 2.४8 ५-४२ 


123 ॥ i} $4 = ee =o “कमर 4. 
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त्वे इत्‌ कामं gaga शिश्रय 
प्रभो ! मैंने अपनी चाह को तुझ में ही केन्द्रित 
कर दिया है । 

राजेव दस्म निषदोऽयि बर्हिषि 
हे दशनीय ! राजा बन कर मेरे हृदयासन पर 
बेठो.] 


बयमिन्द्र त्वायत्रोऽभि प्रणांनुमो पन. २०-१४ 
हे gasii ! हमें तेरी चाह है, तुझे बार-बार 
प्रणाम ! 
नामानि ते शतक्रतो विश्वाशिगीभिरीमदे ०-१६-३ 
प्रभो ! समस्त वाशियों से हभ तेरा नाम-कीतन 
करते हैं। 
त्वामीमहे शतक्रतो १०-१६.६ 
हे भगवन्‌ ! हम तेरे आगे हाथ पसारते हैं | 
स्यामेदिन्द्रस्य शर्मणि २०-६८-६ 
हम प्रभु की ही शरण पकड़े | , 
ते त्वा परिष्वजामहे २०.६५३ 
हे प्रभो ! हम तुझ से लिपट पड़ते हैं । 
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हवामहे त्वोपगन्तवा उ २०.६६.५ i 
प्रभो !-हम तेरे समीप पहुँचने के लिये पुकार मचा 
रहे हैं । | 


क a 
BN 
वह एक ह 
एक एव नमस्यः २-२.१ 
याद रखो, एक ही परसेश्वर हे जो नमस्कर णीय है । 
एको राजा जगतो बभूव ५२-२ 
जगत्‌ का राजा एक ही ह्वै । 


इन्द्रं मित्र वर्णमरिनमा हुः 8.१०.२६ 
परमेश्वर को ही इन्द्र, मित्र, वरण, अग्नि कहते हैं । 


एकं सद्‌ विप्रा बहुधा बदन्ति 
एक ही परमेश्वर को विप्रजन अनेक नामों से 
पुकारते हैं । 

` -स धाता स विधर्ता स वायु; १३:४३ 

परमेश्वर “घाताः है, ‘विधत? है, वायु! हे । 


= CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


iS en न तत त EE SOIREE 


SS E ELLA I OLET O LD E 9 I YN ES ण्य ख्य 
NI es ee SS ee eee 


Digitized by Arya l Foundation Chennai and eGangotri 


| 


A 
M पर 
21 
AY 
| A 
। 
ay 
os 


~ 


[ऽमा स वरुणः स रुद्रः स महादेवः १३४.४ | 
परमेश्वर ही अयेभा!, वरुण”, ER और AET- ] 
देव! है । i 
सो अग्नि; स उ सुय स उ एव महायम! १३.४.५ 
परमेश्वर “अग्निः है, “सूय? हवे, वही 'महायम? है । || 
न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते १३.४.१६ | 


परमेश्वर न दो हैं, न तीन हैं, न चार हैँ।, 2 
न पश्चमो न पष्टः सप्तमो नाप्युच्यते १३-४१७ 
परमेश्वर न पांच हैं, न छः हैं, न सात हैं | | 
नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते १३-५१५ 
परमेश्वर न आठ हैं, न नौ हैं, न दस हैं । N 
स एष एक एकट्रदेक एव १२-४.२० । 
परमेश्वर एक है, एक दे, सच मानो एक ही दै । 
सर्वे अस्मिन देवा एकवृतो भवन्ति १३.४.२१ i 


॥ 
सब देवता इसी एक देवाधिदेव के नीचे हैं । \ 


४ द्यावाभूमो जनयन देव एक; १२-२.२६ | | 
| आकाइ-भूमि को पैदा करने वाला वह देव एक 


ae | 
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महिमा-गान 
त्वं हि विश्वतोमुख विश्वतः परिभूरसि “१२.६ 
हे संवतोमुख ! तू घट घट में व्यापक है । 


i त्वं ता विश्वा भुवनानि वेत्थ *११.४. | | 


सब भुवनों के कोने २ से परिचित हे । 
तू सब भुवना के दै 


सखा नो असि परमं च वन्धुः १.११.११ 
तू हमारा सखा और परम बन्धु हे l 


तुरन्त तू सबको देख लेता है । 
त्व वरुण पश्यसि १२.२.२१ 
हे प्रभो ! तू सबदर्शी है । 
meted महतो महिमा १३.२.२६ 
तुझ महान्‌ की महिमा महाच है. 


त्वमादिस्य महाँ असि | । 
a 


. हे अमर प्रभो ! तू महान्‌ है । , 
. तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि १५.१.६ ` 
प्रभो ! तेरे अनेक वीरता के कायं हूं । 


| २१ महिमा गान | 
$$ ee — -~ | 
| m A fi c wy 
४ स्वमिन्द्रासि विश्वजित्‌ aag १७.१.११ i 
, प्रभो ! तू विश्वजित है, सवेवित्‌ हे । 
Hy ae १ ‘ 
॥ ल्‌ न्य i 
| त्व ठुलि द्यप कर i 
i ‘s ~ ५०. व १ |! 
x H “ब्रिस्तीण गगन reqs छ है, तू झरनाँमे % 
i ९ हे gearr ) hs 
॥ WM १५ / | 
Hh meri १ i 
UA ELK hh 
es 9365 ¡ 
| तू चारों दिशाओं का रक्षक है । ॥ 


i तू शुद्ध हे, तू wenn सति sa 
| 
| 
| 
॥ 
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| -त्वमिन्द्रस्ख महेन्द्रः Yo आचार्य 


॥ वन्न है, तू महेन्द्र हे सपति 
TE वाचरस्पति 
॥ gaa भ्राजोर्जस १०४.२० 


॥ रुचिरसि राचाऽसि १७.१.२१ 
| तू रोचिष्णु हे, तू रोचमान हे | 


मघेमंधोनो अति शूर दाशसि १.१.३५ 
| nae नोह षि बनी ओ 
९ दानी है। . ; 
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| ` तू विश्वकमो है, विश्वदेव है, महान है । 
| " नुभिहन्यो विश्ववाऽसि २०-७३.१ 


तू मनुष्यों का पूज्य है, तू विश्व का आधार हे | 
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॥ ु = apres | 
॥ प : ३.३६ ! 
।( धतासि धरुणोऽस्ति (5-३. if 
| तू जगदाधार है, तू जगत का आधार-स्तम्भ हदै | ॥ a 
4 र in 
| Au } 
| भूरि त इन्द्र वीयम्‌ २०-१५५ । 
| प्रभो ! तेरे अन्दर अपार बल है । Y] 
९ y | 
| विश्वमाभासि रोचन २०.४७.१६ | | 
| हे चमकाने बाले! तू ही विश्व को चमका रहा है । | | 
| = ac it | 
||. महस्ते सतो महिमा -पुनस्यते २०:५८. ie 
| ? FR महान्‌ की'मेहिंमा का waa गान हो रहा È । ॥ | 
|? $ ne | 
ee महाँ | 
| “अद्धा देव महाँ असि ॥ | 
| ` wags, हे ta! तू बड़ा महान्‌ है | | | 
p Sa CI ॥ | 
| त्य सूयमरोचय: २०-६२-६ | 
| 4 
à | 
| तूने सूये चमकाया है । | 
Z| ९ 
| विश्वकर्मा विश्वदेवो महाँ असि | 
4 | 
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= क. 
ef राजा जनानाम्‌ १९९२.१. Sas l 
तू जनों का राजा E । i 


रमिन्द्र बलादधि सहसो जात ओजस! ९१-३५ ॥ 
प्रभो ! तू बळ, साहस और ओजस्विता मे सर्वोपरि ži ॥ 


ya 

` त्वमिन्द्रासि aaz २०६२.६ 5 | 
प्रभो ! तू पापनाशक È | i 
असि सत्य इशानक्रत्‌ २०-१०४४ 9१ 
हेईश!तूसत्राहे! I 


` A e ९ ०८-३१ ०.०० 
तब थरिन्द्र diei पृथिवी fa श्रवः २०-१०७३ N 
भूमि-आकाझ तेरे पौरुष और यश का गाने कर ( 
RE 
of हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रत TH # 


विथ १०-१०5-२ 
प्रभो ! तू ही छखरख पिता हे, तू ही माता हे! | 


उत्सो देव हिरण्ययः २०-११८९ | ॥ 
हे देव ! तू सम्पत्ति का मरना है | \ 
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| न त्वावाँ अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो 


। 
जनिष्यते २०.१२१.२ | | 


हू ‘xno 8, 
भूमि-आकाश कहीं भी तुझ सा न कोई पदा हुआ 


है, न होगा। 


प्रभु के मित्र को कोई मार या जीत नहीं सकता ' 
| स नः पिता जनिता स उत बन्धुः ९-१ ३ ) 
| बह्‌ हमारा पिता है, जनयिता हे, बन्धु है । | 
| स दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌ “२.४ ) 
| बह भूमि-आकाझ को घारे हुए हे । | 
/ बृहन्नेषामधिष्ठाता ४-१६-१ ॥ 
| सबका अधिष्ठाता प्रभु बड़ा ही महान्‌ हे | | 


| द्वो सन्निषद्य यन्मन्त्रयेते राजा तदू वेद वरुण | 


| स्तृतीय ४,१६.२ 
॥ . कोई दो बठ कर जो मन्वणा करते हैं. प्रमु तीसरा | 


र होकर उसे जान लेता È | =|) 
[| eA Des हन 
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तस्य स्पशो न निमिषन्ति ५६-३ ` 


दिवः स्पशः प्रचरन्तीदमस्य ४-१६-४ 
प्रभु के गुप्तचर aaa विचर रहे हैं । 
उतेयं भूमिवरुणस्य राज्ञः ४-१६-३ 
रह सारा भूमि प्रमु राजा की ही 21 
उतास्मिन्नतप उदके निलोनः 
प्रभु इस छोटी सी पानीं की बुँद में भी छिपा 
बेठा है । 
भीमा इन्द्रस्य हेतयः “२७.८ 
प्रभु के दण्ड बड़े भयङ्कर हैं । 
तदिदास सुबनेषु ज्येष्ठम्‌ ५-९-१ 


प्रभु संलार में सबसे बड़। हैं । 


प्रभु के गुप्तचर कभी आंख बन्द नहीं करते । 
सम्राडेको विराजति ९-३९-३ 
प्रभु जगत्‌ का अद्वितीय सम्राट्‌ हैं । 
धाता दाधार पृथिवीं धाता द्यामत सूयम्‌ ९६०-२ 
प्रभु भूमि को थामे है, प्रभु आकाश और सूबे को 
थामे ह । 
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पूषेमा आशा अनुवेद सर्वा; ७६-९ 
प्रभु दिशाओं फे कोने से परिचित हे | 


यत्र सोमः afaq तत्र भद्रम्‌ ५१५-९ 

जहां प्रभु ६ वहां कल्याण ही कल्याण । 
प्रजापति ज नयति प्रजा इमा! ७:१६: 

प्रभु ही सब ग्रजाआ का जन्मदाता हू | 
विष्णोः कर्मणि पश्यत ७९६-६ 

देखा, प्रभु के आश्वैय-जनक कर्मो को देखो | 
न वा उ सोमो ब्रजिन हिनोति 5४१३ ` 

प्रभु पापी को कभी नहीं -बढ़ीते | 


हन्ति रक्षा हन्त्यासद वदन्तम्‌ 
tee को ओर असतल्यंबादी को प्रभु दण्ड देते हैँ । 


i 


ब्रह्मणः भूमिर्विहिता १०.२.२५ 
प्रभु ने यह भूमि रची है | 


सवी दिशः पुरुष आबभूव १९-२-२८ 
प्रभु सब दिशाओं में व्यापक है ।. 
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| 
| 


व्यावत्तः स पाण्मना १०-७.४० ` 
प्रभु पाप से प्रथक्‌ हे । 


ar 


> ay eee VOD, E LA EI N O A 70:22... “5 D Ph ee N 
SU OT I eS Ee ST A a a ne 27:०० 


oC 


अकामो धीरो अमृतः स्वयभूः १०-००४४ 
प्रभु अकाम हे, धीः हे, अमर हे, स्वयंभू हे । 
रसेन तप्तो न कुतश्चनोनः 
प्रभु wags है, कहीं से मी न्यून नहीं दे. । 
तमेव विद्वान्‌ न विभाय मत्योः 
प्रभु के दशेन कर मनुष्य सृत्युभय से छूट जाता है | 
तदु नात्येति किंचन १०.०.१६ 
' प्रभु से बढ़ कर कोई वस्तु नहीं । 
‘ ° 
सनातनमेनमाहुरुताद्य स्यात्‌ पुनणवः १९-१२ 
प्रभु सबसे पुरातन हे, पर आज भी वह नया हे। 
भवो दिवो भव इहो पृथिव्याः ११-२.२७ 
प्रभु भूमि-आकाश सब का ईश्वर है । 
पिता देवानां जनिता मतीनाम्‌ १३३१९ 
प्रभु देवों का पिता है, बुद्धि का उत्पादक हे | 
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चह जड़-चेतन सबको देख रहा है । 


तस्यामू सवां नक्षत्रा वशे चन्द्रमसा सह १३ ४-२८ 
चांद-तारे सब उसी प्रभु के बझ में हैं । 


नकिरस्य प्रमिनन्ति व्रतानि १5१-५ 
ag क नियमों को कोई नहीं तोड़ सकता | 


ततः परं नाति पश्यामि किंचन १-२-३२ 
प्रभु से बढ़ कर सुमे कुछ नहीं दीखता | 


स सबस्मे विपश्यति यञ्च प्राणति यश्च न १२.४.१६ 
॥ 


न्द्रो राजा जगतश्रप णीनामू १६-४-१ 

प्रभु सब जगत्‌ का, सब मनुष्यों का राजा है । 
इन्द्रस्त्रातोत BART १६-१५.३ 

प्रभु रक्षक है, किन्तु दुष्टों का हन्ता oi 


इन्द्रो रत्राणि जिघ्नते २०.५.२ 
` प्रभु दुराचारियों को दण्ड देता है | 


न्द्रस्य कर्म THA पुरूणि २०११-६ 
प्रभु के सब कम शोभा के साथ होते हैं | 
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| So UC | 
|| दर्वी दस्पून पाय बणमावत्‌ २०.११.९ | 
| प्रभु दुष्टों का विनाश: कर आयजनों की रक्षा |; 
| me Y 
y करता हैं । y 
| i 
| मघया ART इशत्‌ ९०१५-३ E 
| प्रभु सब धनों का स्वामी है. । || 
४ विश विश मघवा पयशायत २°१९ 3 
| प्रत्येक मनुष्य के अन्दर प्रभु निवास कर रहा हे! | 
4 4 
| ES ES COON SN २०३४१४ > 

| द्यावा चिदस्मे पृथिवी नमेते २१२१८ | 
2 भूमि-आकाश प्रभु के चरणों में झुका हुआ है! | 


0 
| शुष्माचिदस्य पवता भयन्ते 
| प्रभु के बल से पहाड़ तक थराते हैं । 


|| युस्नी छोकी स सोम्यः २०४७२ 
प्रभु तेजस्वी है, यशस्वी है, सौम्य है । 
| सो अस्य महिमा न संनशे १९ ६-७ 
प्रभु की महिमा का कोई पार नहीं पा सकटा। 
| भद्रा इन्द्रस्य रातयः द ०.५८.२ 
| मभु के दान बड़े ही श्रेष्ठ हैं । 
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Sata 


स्था देवा उत शुनायजन्त-उत गोरङ्ग ; पुरुषा- 
यजन्त ०.५.५ 
वे लोग मूख हैं जो यज्ञ में ga की या गौ के अंगों 
की बलि देते = । 


सभा च मा समितिश्रावताम्‌ ०१९९ | 
सभा और समिति नाम की राज्यपरिषदे मुझ राजा 
की रक्षा कर्‌ । 

विद्य ते समे नाम नरिष्टा नाम वा असि ®१ २-२ 
है राजसभा ! हम तेरे स्वरूप को जानते हैं, 
अर्टिसनीय है । 


सखा सखिभ्यो वरीयः कृणोतु “१६१ ः 
मित्र को मित्र की मलाई करनी चाहिये। | 


डळ ख बक बक > ब सकब DAES , 
ao. 
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a ९ 
पूर्णा पश्चादुत पूर्णा पुरस्तादुन्मध्यतः पौणमासी 
जिगाय ७.5०.१ 
देखो, यह quae आगे, पीछे, मध्य म सवत्र 
प्रकाशपूर होकर विजयोल्लास से जगमगा रही है । 


प्र पतेतः पापि afer ७-१ १५-१ 
- हवे पाप से अजित लक्ष्मी ! तू हमारे पास मत आ! 
अद्या मुरीय यदि यातुधानो अस्मि “१% 

आज ही मर जाऊं यदि में राक्षस ay | 


न विजामाभि यदि बेदमस्मि ६:१०.१५ 

अहो, में यही नहीं जानता कि में क्या हू ? 
अनागोहत्या वे भीमा १०:१.२६ 

बेकसूर की हत्या करना बड़ा भयंकर है । 


मा नो गामश्‍वं पुरुष वधीः 
देख, हमारे गौ, घोड़े और पुरुषों को मत मार | 


घनेन हन्मि दृश्चिकमहिं दण्डेनागतम्‌ १०-४६ 
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| mses न 
| १६६ विविध p 
| sae 7 र 32 । 
| बिच्छू को घन से कुचल दूँगा, सांप आये तो लाठी i 
| से मार दूँगा | | 
| | 
0 AOR D 
|| सिन्थोमध्यं प्रेत्य व्यनिजमहेर्विषम्‌ १०-४.१६ | 
i नदी में घुसकर सांप काटे का विष दूर कर देता हूँ । ? 
॥ ॥ 
|| अग्निर्विषमहेनिरधात्‌ (९४२६ i 
1५ अग्नि सांप काटे के विष को निकाल देता है । x 
| K 3 $ ९ | 
| देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीयति १०.०.२२ ॥ 
N देखो, प्रभु के काव्य को देखो, न मरता है, न कभी ; 
| पुराना होता है | | 
X y 
| ड S | 
| यावद्‌ दाताभिमनस्येत तन्नातिवदेत्‌ ११.।१}२५ y 
१ < ` ` 
| दाता प्रसन्नतापूर्वेक जितना देना चाहे उससे अधिक 

as न मांगे | 
| € ~ ७ ९ 
i आचाय उपनयमानों ब्रह्मचारिणं कृणुते गभ 
॥ मन्तः ११-५.२ 
र आचार्य उपनयन संस्कार करके ब्रह्मचारी को अपने ; 
| गभे में धारण करता हे | | 
त त त nf ee 
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बेदिक alma १७० 


७. 3. ~ So Soy 

त जात द्रण्ट्यांभ Aled दवा, 
जव ब्रह्मचारी स्नातक बनता हे तब देवता उसके 
दर्शन को आते हैं । 


' ब्रह्मचारी ब्रह्म श्राजद विभति ११.५.३४ 


ब्रह्मचारी देदीप्यमान ज्ञान को अपने अन्दर धाग्ण 
किये होता हे । 


दिवमास्हत्‌ तपसा तपस्वी १२-२.२९ 
तपस्वी अपनी तपस्या से उँचा उठ जाता है | 
रहो रुरोह रोहितः १३.२.२६ 


याद रखो, जो उन्नतिशील है बह एक दिन सबसे 
ऊँचा चढ़ जायेगा | ; 


सलच्मा यद्‌ विषुरूपा भवाति १५ १.२ 
सरा सम्बन्ध वाली कन्या से विवाह करना बड़ा ही 
विषम होता हे | 


९ 
पाप माइुयः स्वसारं निगच्छात्‌ १८.१.१४ 
उसे पापी कहते हं जो बहिन से विवाह करे ] 
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|. न यत्‌ पुरा चक्रमा He नूनस 50४ ` |) 
र S A } 
| जो बुरा काम पहले हमने कभी नहीं किया आज | 
E उसे कसे कर लेवे ? - 2 
| | Kir | 
| 


इमां मात्रां मिमीम्रहे यथापरं न मासाते १८-२३५ |. 
वस्तुओं को हम एसी ईमानदारी से मापें-तोले कि | 5 
किसी को सन्देहवश दुबारा न मापना-तोळना पड़े। ! 
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अपश्यं gata नीवमानां जीवां प्रृतेश्यः परिणीय- 
मानाम्‌ १८.३.३ | 
मैंने देख लिया है, युवति स्र बिधवा हो जग्ये तो 
उसका पुनर्विवाह हो सकता है । 
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अच्छे कमे करने बाले यशस्वी होते हैं । 
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हित्वाबद्य पुनरस्तमेहि १.२.५५ 
पहले निन्दनीय कर्मो को छोड़, फिर घर म पर 
रखना | 
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लेखक की “aa वीर-गर्जना” पर 
ककविद्रानों की सम्मतियाँ 


स्व? महात्मा श्री नारायण स्वामी जी--संग्रह इतना उत्तम 
हुआ है कि मन्त्र के पढ्ने से मनुष्य का हृदय बीरता के बेश में 


Balad हो उठता हे | सभी मन्त्र सभी के, विशेषकर युवकों के याद 
रखने योग्य हैं | hel e 


प° आ हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, सम्पादक कल्याणय ` : 
उक बड़ा ही सुन्दर है | हिन्दू जनता के लिये अत्यन्त उपयोगी ca 


डा० मंगलदेव जी शास्त्री, एम. ए., डी. फिल पुस्तक 
पढ़ कर मुझे श्रत्यन्त प्रसन्नता हुई | आवश्यकता है कि इन उदात्त भावः 
Wal का हमारे जीवन में फिर से संचार हो | पुस्तक इस योग्य हे क्रि | 
उसका प्रचार घर घर में हो | 


SUAT कु वर चादकरण जी शारदा, अज्ञमर- हिन्द जाति 
म॑ वीरता के भाव फूंकने के लिये यदद पुस्तक अत्यन्त उपयोगी हैं । 


प्रत्येक हिन्दू भाई का कदम हैकि वह इस पुस्तक कोयं पढ़े और 
दूसरों को पढ्वि | 4 


_ पं० श्रीयुत हरिशंकर जी शमीन पढ्ते हुए हृदय में बीर | 
रस को भावना हिलोरें मारने लगती हे ।'""""-मन्त्रो के श्र सरल, 
ada ओर त्रोजस्वी भाषा में किये गये हैं । 


प° श्रापाद दामादर जा सातवलकर---यह पुस्तक बदुत हो र 
अच्छी है | ओप इसी तरह एक-एक विषय के मन्त्र दकर करके पुस्तक | 
लिखेंगे तो आपका वेदिकधमिवो पर बड़ा ही उपकार होगा |. 


_ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar aS 


eee भा 


. PRE कै 
5% कळ... i 


a 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मन्या 


me 


पी 


= 


ee 


2 


cy 
नकटे oat at $ 
31 80327 राम Ba ET SE SoS ES 
peers ox? Ln ne भग Ese 36: ae, EE : 
= 
र 


` महाराज की पुस्यस्मृति में एक श्रद्वानन्द-स्मारक-निधि! 


“अधिक रुपये देने का प्रतिज्ञापत्र भर कर इसके सभासद्‌ 


HSI T न्द-स्मारक-नाच 


BREE" १ 
1 ig 


गरुकुळ बिश्वविद्यालय कांगड़ी में इस कुल के - 
पिता झमरकीर्ति, स्वर्गीय AST स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी 


स्थापित हुई है| जी संज्ञ we वे इन श्रद्धेय स्वामी 
जी की स्मृति से" इस कुल को प्रतिवर्ष दस या इससे 


वनं सकते हैं । अभी तक्र ऐसे सभासदों का हमारा 
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